तू ही तू ही तू है मेरा न मै भी मै तेरा नदन हम लोग अनाज हैं जैसे भगवान सनातन है
ऐसे ही हम लोग भी सनातन है न हमारा प्रारंभ है न हमारा मध्य है न हमारा अंत होगा
तो इस हिसाब से कॉमन सेंस से भी हमने अनंत जन्म पाये उसमें सभी योनियों में गए और
मानव देह भी अनंत बार मिला होगा जैसे आज हम यहां बैठे हैं भगवान की बात सुनने के
लिए समझने के लिए ऐसे अनंत बार बैठ चुके होंगे लेकिन बात नहीं बनी वहीं के वहीं
हैं बड़ा जा है और जब कि जहाँ जाना है ओ जगह कहाँ है बस जहाँ खड़े हो घूम जाओ कहीं
जाना वाना नहीं लेकिन हम घूमने को तैयार नहीं हुए रॉंग साइड में भागते जा रहे हैं
गलत साइड कौन माया में सुख ढूंढ़ना माइक जगत में सुख है ये डिसिजन हैं इसलिए उसी
ओर भाग रहे हैं माँ में बाप में भाई में भी भी में पति में बड़े बड़े, रसगुल्ले
वगैरह खाद्य पदार्थ में ये 5 इंद्रियों के विषयों में सुख हैं हमको नहीं मिला यह
बात अलग है ये भ्रम गया नहीं अनंत बार चप्पल जूते खाए माँ के, बाप के, भाई के,
बीबी के, पति के सहिते सहिते बेहया हो गए हैं क्योंकि निश्चय नहीं कर पाए अभी तक
ये सब हमारा नहीं है हम लोग तो मुसाफिर हैं रास्ते में मिल गए हैं जैसे आप बम्बई
जा रहे हैं ट्रेन में जहाज में बस में तमाम लोग बैठे हैं आप कहाँ जायेंगे जी
कानपुर आप कहाँ जायेंगे इलाहाबाद जिसका स्टेशन आया उतर गया वैसे ही मम्मी का समय
आया जगाईं डेडी का समय आया गईं हम रोये जा रहे हैं क्यों अरे हमारे डेडी थे वो
तुम्हारे तुमको पता है तुम्हारे कितने डेडी हो चुके हैं ये कुत्ते बिल्ली गधे सब
डेडी बन चुके हैं 12 बार नहीं अनंत बार और हर बार तुमने यही धोखा खाया ये मेरे
डेडी हैं और फिर वही गलती कर रहे हो अरे तुम कौन हो यह पहले समझने की चेट करो तुम
तो जानते हो न हाँ मरने का मतलब क्या होता है हाँ क्या जानते हो शरीर छोड़ कर कहीं
जाना तो इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो है शरीर तो मरने के बाद रहता है सब देखते तो
शरीर के अन्दर कोई रहने वाला है वो तुम हो है तो वो तुम जो हो उसका बाप कौन है ये
पता लगा लेते पूछ लेते संतों से वेदों शास्त्रों से हाँ मालूम है भगवान है वो
सनातन पिता हैं और ऐसे पिता हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते हम नहीं जानते उनको हमारे
साथ हैं तो हमारी नालायकी का लक्षण है कुपूत होता है ऐसा नहीं मानता संसार में भी
क्या किया तुमने अरे बेटा पैदा किया और पाला पोसा पढाया लिखाया मैंने कुछ किया ही
नहीं पढ़ाया लिखाया और हमको किया हम अपने पिता को भगवान को वो क्या करते हैं हमारे
लिए यह सोचे ही नहीं गाली देने वाले बेटे को भी वो कृपा करते हैं संसार में तो
गाली देने वाले बेटे को बाप निकाल बाहर करे गोली मार दे बड़े बड़े राक्षसों से भी वो
कहते हैं बेटा तुम हमारे हो हमारे पर चलो जैसे महा पुरुष चलते हैं चलो यहाँ का
पानी पियो यहाँ की हवा खाओ यहाँ के आकाश में रहो कोई अंतर नहीं करेंगे हम अपने
सपूत और कुपूत में हो चाहे तुलसी सूर मीरा कभी नानक तुकाराम हो और चाहे वो राक्षस
बैठा और बात छोडो संसारी बाप का दिन साथ देगा अगर वो तुम्हारी जिंदगी भर साथ देगा
यह भी मान लिया जाए तो जानते हो तुम्हारे बाप इतने स्वार्थी हैं की 1 बात न मानो
उनकी 1 बात भी दिनभर में है क्या फायदा हुआ है ऐसे लगते हैं दिन भर तो आज्ञा न
मैंने पिता जी का और शाम को उन्होंने कहा चश्मा ला 2 मैं बैठा रहा फिर कहा अरे
सुनता नहीं चश्मा ला दे फिर भी मैं बैठा रहा तू मुझे राक्षस कह दिया और दिन भर जो
मैंने आज्ञा मानी उसका कोई मूल्य नहीं इतने स्वार्थी है संसारी बाप भगवान ऐसा नही
वेद कहता है कि जब आप चले सृष्टि में जब भगवान ने संसार प्रकट किया आपको बाहर किया
अपने उधर के बाहर तो स्वयं साथ साथ चले आपको कुत्ते की योनि में डालना या मनुष्यों
की में डालना पूर्व कर्म के अनुसार तो साथ साथ स्वयं अन्दर बैठे हृदय में 1 साथ और
जब आप शरीर छोड़ेंगे तो फिर साथ साथ चलेगा कुत्ते के गन्दे सुवर के शरीर को पाया
वहाँ भी उसके हृदय में भी भगवान उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य के अर्दयोताके वो कभी
साथ नहीं छोड़ते आपके आइडियाज नोट करते हैं अच्छे बुरे पुराने कर्मों का फल देते
हैं कुत्ता तो बनाया लेकिन गवर्नर का कुत्ता है कार में घूमता है मालटाल खाता है
उसके लिए नौकर चाकर हैं 1 कुत्ता है उसके मालिक ने उसके नाम 17 अरब की प्रापर्टी
कर दी उसके लिए अलग से महल बना है नौकर चाकर है बाप उसके मालिक तो मर गया लेकिन आज
भी रहता है और 1 कुत्ता वो है जो जंगल में घूमता है पानी नहीं मिल रहा है खाना आज
नहीं मिला मर गया ऐसे मनुष्यों में भी 1 दिन भर भीख मांगता है पेट नहीं भरता लेकिन
वो सबके हृदय में है ये जो हम लोग बोल रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं ये सब उसकी
शक्ति से हो रहा है इतना दयालु है हम माँ के पेट में गए हमको शरीर दे दे या उस के
पेट के अन्दर हम बाहर आए तो हमारी माँ के स्तन में दूध है क्या कमाल पहले तो दूध
नहीं था हमारी मां के अब दूध कई दिन आओ बेटा खाओ 50 है साइकड़ों तरकारियां हैं फल
है बड़ा भारी हमारा कितना बड़ा पाप है इतना ख्याल रखता है हमारा और हम इन गधों को
बाप माने बैठे हैं जो स्वार्थी हैं जिनका 1 वा न मानो तो वो गाली देना शुरू कर दे
वो हमारे बाप हैं वो हमारी माँ है वो हमारी बीवी है ये सब हमारे हैं हा अरे न
तुम्हारा साथ दे रहे हैं न तुम्हारे हितैसी है कोई सब अपना अपना सुख चाहते हैं
कम्पिटीशन है बाप बेटे से सुख चाहता है बेटा बाप को चाहता है हमको सब सम्पत्ति दे
दे बीबी पाती से पाती बीबी से साथ 1 दूसरे को नोच रहे हैं झूठ बोल बोल के धोखा दे
दे कर के बात बना बना कर के स्वार्थ सिद्धि करते है और स्वार्थ सिद्ध होता नहीं है
क्योंकि आनंद तो मिली ही नहीं तो अनादिकाल से हमने ये सब नाटक किया लेकिन 1 अक्षर
का ज्ञान नहीं कर पाये 1 अक्षर वाक्य नहीं वो कौनसा अक्षर है भगवान कहते हैं ही
लगा 2 बस और हम कहते हैं हम तो भी लगाएंगे बहुत इतनी सी बात हैं भेद से लेकर
रामायण तक सब ग्रंथ संत कहते हैं हे भगवान ही तुम्हारा है ही लगाओ बेटा वही सब कुछ
है आये बड़ा बढ़िया मामला है हमारे संसार में 1 बाप चाहिए 1 बेटा चाहिए 1 बेटी भी हो
1 बीबी भी हो 1 बहन भी हो आज राखी हैं मेरी बहन नहीं है क्या करें 1 नकली बहन बना
लें कहीं हेलो भगवान गथे मैं सब कुछ हूँ के वो सारा बम मम देव देव अरे तू पाप नहीं
लगेगा कोई बीबी को माँ बना ले बेटी को माँ बना ले कोई बाप को बेटा बना ले नहीं ने
नहीं हमको सब बना लो पाप नहीं लगेगा संसार में ये पाप पाप का चक्कर है हमारे यहाँ
नहीं है ही लगा 2 हमको बाप मानो चाहे बेटा मानो अरे दुश्मन मान करके भी
सुषुपालहोगैरा गो लोग चले गए लेकिन ही लगाना पड़ेगा सब के लिए 1 शर्त और हम लोग
कहते हैं नहीं साहब 1 संसार में भी बाप हैं और आप भी बाप हैं ठीक है हम भी
लगायेंगे हमारी जिद्द है हम भी लगाएंगे भगवान की जिद्द ही लगाओ अनंत जन्म इस झगड़े
में बीत गए न भगवान हार मानने वाले हैं न हम भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़
तो हमारा रहा है 84 इलाके में घूम रहे हैं हमी को हार मानना पड़ेगा आज मानो चाहे
घूमो बेटा खूब 84 लाख में जब कभी समझ में आएगा तो मानोगे तब काम बनेगा वही बात
यहाँ पर लेखक कह रहा है तू ही तू ही तू ही मैंने गलती की जो तू भी तो भी, तू भी
किया भी नहीं ही ही ही बस इतना सा ज्ञान है कुल जमा टोटल थैंक यू बेली सरकार की
